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कुछ अपनी ओर से 


हमारी राष्ट्र भाषा' की दूसरी किताब हिन्दी प्रेमियों 
की सेवा में अर्पित करते हुए हमें बड़ी खुली होती है |. पहली 
फिताब की ही तरह लेखक महोदय ने इसे भी बड़ी रोचक बनाया 
है। - सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि पाठ जहाँ तक हो 
सके बातचीत के ढंग पर हों। बोलचाल की हिन्दी सीखने के 
लिये बातचीत के पाठ बड़े उपयोगी हैं। इसलिये छेखक ने 
काफ़ी परिश्रम उठाकर ज्यादा से ज्यादा बातचीत के पाठ रखे 
हैं ओर वे बातचीत भी इल ढंग से बने हैं कि उनसे रोज़मरें की 
हिन्ती आघ्ानी से सीखी जा सकती है । 


खरकार के नये दो पीरियड़ वाले पाख्यक्रम के मुताबिक 
हमने इसे सरल से सरल बनाने को कोशिश की है । 


हमारे पिछले संस्क्ररण की किताब में जो विशेषताये थीं: 
जिनके कारण हमारी किताबों को प्रचाशक-बन्धचुओंने खूब अपनाया, 
वे सब विशेषतायें अब की बार भी प्रचारक बन्धु इसमें पायेंगे | 

पहली किताब में व्याकरण के जितने प्रारंभिक नियम आये 
हैं उनसे आगे के आवश्यक व्याकरण के नियम दूसरी किताब के 
पाठों, में आ जाते हैं। प्रचारक बन्धुओं से प्राथना है कि 
विद्यार्थियों को.ये नियम साथ साथ समझाते जाये । - 
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हमारी राष्ट्रभाषा 
- दूसरी किताब 
पाठ श्‌ 
मेरा स्कूल 
मकान. अपना कभी कभो इतिहास 
बहुत-सा. प्रधानाध्यापक मातृभाषा . खेल-कूद 


जयराम :- भाई, आज में भी तुम्हारे साथ स्कूल 
चलूंगा । 


शंकर ;- चलो जयराम । में तुमको अपना स्कूल 
दिखाऊंगा । 


जय :- भैया, यह मकान बहुत बढ़ा है। यह क्‍या 
मकान हे 


शंकर ;- यही मेरा स्कूल है । चलो वहाँ जायेंगे । 
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जय :- इसमें तो बहुत से कमरे हैं! 
शकरः- हाँ । इन कमरों में वर्ग चलते हैं । 
जय :- यहाँ कितने दर्जे हैं! 
शंकर :- यहाँ दस दर्जे हैं । हर दर्जे के लिए दो 
दो, तीन तीन कमेरे हैं | यह एक हाई-स्कूल है। 
जय :- यहाँ कितने लड़के पढ़ते हैं ! 
शंकर :- यहाँ छः सो से ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं । 
जय :- तब तो यह बड़ा स्कूल है । 
शंकर :- हाँ शंकर, मेरा स्कूल बड़ा है 
जय :- वहाँ उपर के कमरों में क्‍या होता है! 
शंकर :- छोटे दर्जे नीचे के कमरों में चलते हैं 
और ऊँचे दर्जे ऊपर के कमरों में । 
जय; - यहाँ कितने अध्यापक हें ! 
ईकर :- यहाँ तीस अध्यापक हैं। वहाँ देखो 
हमारे प्रधानाध्यापक आ रहे हैं । 
जय; - यहाँ क्‍या क्‍या सिखाते हैं? 


3. 


शंकरः -- यहाँ गणित, अंग्रेजी, मातृभाषा, हिन्दी 
इतिहास, भूगोल वगेरह सिखाते हैं । 

जय :- अच्छा भेया, तुम्हारा स्कूल कब शुरू 
होता हैः. . 

शंकर :- सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक 

स्कूल है। फिर ढाई बजे से साढ़े चार बजे तक है। 

.. जय क्यों मैया! स्कूल में क्‍या तुम लोग 
हमेशा पढ़ते हो 

शंकर ;- नहीं, रोज़ शाम को खेलते भो हैं । खेल 
सिखाने के लिये भो एक अध्यापक हैं | 

जय :- तुम लोग क्या क्‍या खेलते हो ! 

शंकर ;- हमको कभी अध्यापक कसरत सिखाते 
हैं, कभी कबड़ी | हमें कई नये खेल सिखाते हैं । 
स्कूल के पीछे बगीचा भी है। हम बगीचे में भो 
काम करते हैं । 

जय :- तब तो यह अच्छा स्कूल है। 

शंकर ;- तुम भो यहाँ पढ़ोगे 


हि 
. जय; - हाँ पढूंगा । में कल से स्कूल चलूंगा। 
शंकर ;- एक ओर बात सुनो, जयराम । यहाँ खूब 
पढ़ने वाले विद्यार्थी को इनाम भी देते हैं। 
जय मैं भी दर्जे में अव्वल रहूंगा ओर इनाम 
पाऊँगा । 


. अभ्यास 
जवाब दो $-- 
१. तुम्हारे स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ! 
२. तुम्हारा स्कूल कब शुरू होता है / 
_३. स्कूल में खेल क्‍यों सिखाते हैं / 
इनको याद करो ४:-- 
बहुत -- बहुत सा 
. जरूर -- ज़रूरी 
पढ़ + घाला ८5 पढ़नेवाला 
आ + वाला ८5 आनेवाला 


० 
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पाठ २ 
मेरा दर्जा. 
बगल उपदेश चढ़. सीढ़ी. चिल 
शिक्षा घण्टी अलग. नेता जगह 


शंकर ;- चलो जयराम, में तुम को अपना दजी 
दिखाऊँगा । 


जयराम :- हॉ दिखाओ भैया । तुम्हारा दजों 
कहाँ है ! 


ह 

शंकर :- मेरा दी. ऊपर है। सीढ़ी पर चढ़कर 
जाय॑ंगे । 
जय :- क्यों, तुम्हारा दा बड़ा है द 

शंकर :- हाँ, मेश दजों बड़ा है। उसमें चालीस 
लड़के पढ़ते हैं । 

जय :- तुम वहाँ किस पर बेठते हो! 

शंकर :- बेंच पर । वहाँ दस बेंच हैं । यह देखो, 
यही मेरा दर्जा है। 

जय :- वहाँ मेज़ ओर कुरसी क्‍यों हैं! 

इंकर ;- उसी कुरसो पर बेठकर अध्यापक पढ़ाते हैं। 

जय ;- कुरसी की बगल में क्‍या है! 

शंकर :- वह बोडे है। उस बोडे पर अध्यापक 
पाठ लिखकर हमें सिखाते हैं ! 
.. जय :- तुम्हारा दर्जा तो बड़ा अच्छा है। यहाँ 
कई तस्वीरें भी हैं ! 
.. शंकरः - हाँ, ये तस्वीरें हम तेयार करते हैं। उधर 
दीवार पर देखो। हमारे देश के नेताओं के 


४ गा 
प्‌ 7 


चिल हें, देश के मुख्य-मुंख्य स्थानों के चिल हैं, ओर 
महापुरुषों के उपदेश हैं । इन चित्रों ओर इन. वाक्‍्यों 
से लड़कों को अच्छी शिक्षा मिलती 

जयराम :-. क्यों शंकर, संब लड़के दस बजे दर्जे 
में आते हैं ! 

शेकर ;- हाँ, जयराम । हम सब ठीक सपय पर 
दर्ज में आते हैं | हम कभी-देर से नहीं आते। हमारे 
अध्यापक हमसे खुश हैं । 

जयराम ;- तुमको कितने अध्यापक पढ़ाते हैं? 

इंकर ;- अंग्रेजी लिए एक अध्यापक हैं, गणित 
के लिए अलग अध्यापक हैं; इसी तरह मातृभाषा, 
हिन्दी सबके लिये अलग अलग अध्यापक हैं । 

अच्छा, यह सुनो । घण्टी बजी | पंडितजी आ 
गये। में अपनी जगह पर बेटँगा | तुम भी इधर 
बैठकर देखते रहो । 


अभ्यास 
जवाब दो :-- 

१. दर्ज में तुम्हारी बगल में कौन बैठता है ? 

2. दूजे की दोवारों पर कैसे चित्र लगाते हैं ओर क्यों ! 


8 


. ..: ह. क्या तुमने भी कुछ तैयार किये? कया कया तैथार 
हे... किये. द 
 ७- तुम्दारे फितने अध्यापक हैं, घे क्‍या क्‍या पढ़ाते हैं? 
इनपर ध्यान दो :-- 
घर में -- घरों में; चित्र से -- चित्रों से; 
लड़का + को ”"" लड़के को; लड़के + को -- लड़कों को 
इन वादयों को ठीक करो ३-- 
मेंने चार चित्र तेयार किया । 
अध्यापक बेठकर पढ़ाता है । 
इधर कहे नेता के चित्र हें । 
हम आपस का झगड़े खुद तय करता हैं | 


छ 


_. पाठ ३ 


हमारा देश _ 
! खाड़ी पच्छिम पेदा :- चीज़ 
राजधानी करोड़ निकल ज्यादा 
याद रख. पहाड़ आबादी आज़ाद 


खेत-खेती . रष्ट्रभाषा 

अध्यापक ;- छड़कों! इधर दीवार पर एक नक्शा 
है। जानते हो वह किस देश का नक्शा है! 

लड़के ;- जी हाँ, जानते हैं। वह हमारे देश का 
नक्शा है । 

ध्या;- हमारे देश का नाम क्या है? | 

लड़के ;- “भारत देश? है। उसे “इण्डिया? भी 
कहते हैं । 
... अध्या:- अच्छा, हमारे देश की बड़ी नदियाँ 
. कौनसी हैं? 
स्वामीनाथ :- कावेरी बड़ी नदी है । 


/ 

अरबसागर / 
७ ९, 

छ 

“हिन्द “महा 


हमारा देश 


सागर 


44 
. अध्या:- सुनो मैं बताता हूँ। गंगा, अक्मपुत्रा 
ओर सिंधु बड़ी नदियाँ हैं। नक्शे में ऊपर देखो । 
बह हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ हिन्दुस्तान के 
उत्तर में है। गंगा, सिंधु, अह्मपुत्रा, ये नदियाँ हिमालय 
पहाड़ से निकलती हैं। अच्छा जयराम, ओर भी कुछ 
नदियों के नाम मातम हैं? 
जय ;- जी हाँ, कृष्णा, गोदावरी, वेगवती ये भी 
. कुछ बड़ी नदियाँ हे | 
_ अध्या ;- हिन्दुस्तान के चारों तरफ क्‍या क्‍या हैं! 
जयराम :- हिन्दुस्तान के उत्तर में हिमालय पहाड़ 
है, दक्षिण में हिन्द-महा-सागर है, पूरब में बंगाल की 
खाड़ी है और पच्छिम में अरब सागर है । 
अध्या;- सरस्वती, अब तुम बताओ, हमारे देश 
में कोन कोन महापुरुष येदा हुए! 
सरस्वती :- श्री रामचन्द्र, श्रीकृष्ण, बुड ओर 
अशोक यहाँ पेदा हुए। श्री शंकराचार्य यहाँ पेदा 
हुए । तिलक ओर गांधीजी भी यहीं पेदा हुए । 


)9 
 अध्या +-बहुत ठीक, तुम अच्छी लड़की हो | 
अब तुम बताओ गोपाल, इस देश की आबादी 
क्‍या है? 
गोपाल :- इस देश की आबादी तीस करोड़ है। 
अध्या;- इस देश में ज़्यादा लोग क्‍या काम 
करते हैं? 
गोपाल ;- आप बताइये पंडितजी । 
अध्या;- अच्छा सुनो! इस देश में गाँव ओर खेत 
ज्यादा हैं। यहाँ ज़्यादा लोग खेती करते हैं। अब 
इस देश के बड़े बड़े शहरों के नाम कहो । 
... रहीम :- मदरास, बंबई, कलकत्ता ओर दिल्ली बड़े 
शहर हैं । 
अध्या :- दिल्ली सब से बड़ा शहर है । बही हमारे 
देश की राजधानी है। गोपाल! बताओ, हमारा देश 
कब आज़ाद हुआ! 
गोपाल ;- १५ अगस्त, उन्नीस सो सैंतालीस में 
आज़ाद हुआ । 


! 5० हो 


अध्या:- हमारे देश में लोग कोन कौन सी 
भाषायें बोलते हैं? 
गोपाल ;- तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी 
गुजराती, बंगाली, पंजाबी, ओर हिन्दी बोलते हैं । 
अध्या :- हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोन सी है ? 
गोपाल :- हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है । 
अध्या :- हाँ, याद रखो! हिन्दी हमारे देश की. 
. राष्ट्रमाषा है । इसीलिए हम उसे सीखते हैं । 
अभ्यास 
). इनके जवाब दो: 
इस देश के चारों तरफ़ फ्या क्‍या हैं ? 
हमारे देश की बड़ी नदियों कौनसी हैं? 
गंगा नदी कहाँ से निकलती है. ! 
हमारा देश कब आज़ाद हुआ / 
हमारे देश की राजधानी कौनसी है ? 
इस देश के कुछ बड़े शहरों के नाम बताओ । 
इस देश में लोग फोनसी भाषाएं बोख्ते हैं ? 
हम हिन्दी क्यों सीखते हैं ? 
हमारे देश में कौन २ महापुरुष पैदा हुए ? 


१०. इस देश की आबादी क्‍या है? 
2. अपने देश के बारे में पन्द्रह वाक्य लिखो ' 
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!एजिपाह #र्फ: हा 

अक़लमन्द कोआ 
अकुल्मन्द . प्यास : चोंच : कंकड़ 
बुझ हज ३0 जेल कमरा 


चिड़ियों में कीआ बड़ा अकलमन्द -होता है । 
.. गर्मी के दिन थे। कड़ी धूप थी। एक कोआ 
बहुत प्यासा था। वह पानो के लिए इधर उधर 


उड़ा । लेकिन कहीं पानो नहीं _मिला | वहाँ कोई 
तालाब नहीं था। नदी भी नहीं थी । तब -वह एक 
पेड़ की डाल पर बेठ-गया । इतने में उसे दूर पर 


६ 
एक घड़ा दिखाई पड़ा.। कोआ उड़कर वहाँ गया । 
घड़े के अन्दर थोड़ा सा पानी था। घड़े कां 
मुंह भी छोटा था। कोए की चोंच पानी तक नहीं 
पहुँचती थी ।., 

कोए ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उसने 
इधर उधर देखा । वहाँ कई्टे कंकड़ थे। उसने चोंच से 
कंकड' . उठा उठाकर घड़े में डाला | धीरे धीरे पानी 
ऊपर चढ़ आया |- कोए ने पानी पिया ओर खुशी 
खुशी वहाँ से उड़ गया | कोए की अकल से उसकी 


प्यास बुझी 
अभ्यास 
जवाब दो :-- 
. १. प्याल लगने पर कौए ने क्या किया ! 
२. घड़े का एणनी कोए को पहले क्यों नहीं मिला 
३. कौण की प्यास केसे बुझी ? 
इनके बारे भें सीखो :-- 
९ ध्याल लगती है, प्यास बुझती है | 
२, देखना, दिखाना, दिखाई पड़ना ! 
३. आदमी की नाक) कोए की चोंच 


४. (अ) चाहिये-सुझे एक रुपया चाहिये। * 
(आ) खझुबह उठना चाहिये; रोज़ नहाना चाहिये। 


]6. 
पाठ ५ 
पालतू जानवर 

पाल कुत्ता खली. भूसा 

सुख्य रखवाली. वफादार मालिक 

ईमानदार फायदा भूकना जगा 

अध्या :- लड़को! आज मैं पालतू जानवरों: के बारे 
में कुछ सिखाऊँगा । क्‍ 

लड़के :- हाँ सिखाइये, पंडितजी । 

अध्या ;- पालतू जानवर किसे कहते हैं? 

लड़के :- हम कुछ जानवरों को घरों में पालते हैं, 
उन्हें पालतू जानवर कहते हैं । 

अध्या;- जयराम! पालतू जानवरों में कौनसा 
मुख्य है! 

जय ;- गाय मुख्य है, पंडितजी । 

अध्या :- गाय को हम क्‍यों पालते हैं? 


जय :-: गाय हमको 


से दही, घी, मद्ठा 
मिलता है। इसलिए 
हम गाय पालते हैं। 
अध्या ;- गाय क्‍या खाती है? तुम बोलो माधव। 
... मा गाय घास खाती है, खली ओर भूसा 
खाती है। 
.. अध्या:- माधव, और किसी पालतू जानवर का 
नाम कहाँ । 


मा :- बेल भी पालतू जानवर है। 

अध्या ;- उससे क्‍या फ़ायदा है! ; 

मा :- वह गाड़ी खींचता है, खेत जोतता है । 

अध्या; - कुत्ते क्‍यों पाछते हैं? तुम बताओ 
कमला । 


क :- कुत्ता घर की रखवाली करता है। 
--.2 


ज8 
अध्या;- हाँ । कुत्ता वफादार जानवर है। 
हमेशा मालिक के साथ 
रहता है। रात को घर 
की रखवाली करता है। (#< 
चोर के आने पर भूंककर *# 
मालिक को जगाता है। 


अध्या ;- रहीम, तुम किसी पालतू जानवर का 
नाम बताओ । 

र :- घोड़ा भी एक पालतू जानवर है। 

अध्या ;- घोड़े से क्या लाभ हे ? 

र:- घोड़ा गाड़ी खींचता है। घोड़ा बेल से भी 
तेज़ दोड़ता है। 

अध्या ;- घोड़ा कहीं कहीं खेत भी जोतता है । 
घोड़ा भी बड़ा इमानदार जानवर है। वह अपने 
माल्कि को खूब प्यार करता है। 

कन्दन ;- पंडितजी, मेरे घर में बकरी पालते हैं। 
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अध्या :- हाँ, बकरी भी एक उपयोगी जानवर है। 
बकरी का दूध तन्दुरुस्‍्ती के लिए अच्छा है । 


अभ्यास 
जवाब दो :-- 
पालतू जानवर किसे कहते हैं? 
गाय से हमको क्या लाभ है ? 
बकरी हमें क्‍या देती है । 
कुत्ता केसा जानवर है? उससे कया छाम, है? 
बैल ओर घोड़े क्या क्‍या करते हैं ? 


बी. (० ७७४ (७ ७ 


बसना खेत. सींच पेदा कर 
बरसात नहाना नाव... मछली 
ज़रिये गर्मी... व्यापार मौसम 
उपजाऊ बिजली, बहा 


#चज न, 2०९० 
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अध्या :- लड़को ! हमारे देश की नदियों के नाम 
तुमको मालूम हैं न? अब बताओ नदियों से हमको 
कया लाभ होता है? जयराम, तुम पहले बताओ । 


. “दिए 
_ज+ नदियों से हम को पानी मिलता है । नदी 
के पानी से खेतों को सींचते हैं । नदियों में हम नहाते 
हैं। नदियों का पानी आदमी और जानवर पीते हैं । 
 अध्या ;- नदी के पानी से मशीन चलाते हैं। 
बड़ी नदी के पानी को बहाकर बिजली भी पेदा 


.. करते हैं। 


गोपाल :- नदी में नावें भी चलती हैं न? 

अध्या::- . हाँ, नावें चलती. हैं। इन नावों के 
जरिये व्यापार भी होता है। 

हुसेन ;- अध्यापक जी! नदियों में मछलियाँ भी 
मिलती हैं । क्‍ 

अध्या ;- हाँ, यह भी एक फायदा है। भें जो 
कहता हूँ उसे भी सुन लो। खेती के लिए नदी. 
बहुत ज़रूरी है। नदियों से ही देश उपजाऊ बनता है। 
नदियों के 'ह्‌ 2 ही बड़े हें । 
. गोविन्द + क्यों पंडित जी सा यो॥ में हमेशा पोनी 
कक 6 


/ ]) /+१ हे 


/* ९४ ६) ७ 


428 ६८: | द : हर. 
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अध्या :- कुछ बड़ी नदियों में साल भर पानी 

रहता है। छोटी नदियों में गर्मी के मोसम में पानी 
नहीं रहता है। बरसात के मोसम में पानी आ 
जाता है। नदियाँ मनुष्यों के लिये कई तरह से 
उपयोगी हें । 
जवाब दो ४$७+- 

$ नदियों से हमको क्या फ़ायदा होता है 

२. छोटी नदियों में कब पानी नहीं रहता ? 

३. तुम्हारे गाँव में कौनसी नदी बहती हि? 
इन घाक्यों को पूरा करो :-- 

१. छोटी नदियों में -- नहीं चलती । 

२. उत्तर भारत -- नदियाँ बहुत -- हैं । 

३. नवियोंसे -- भी मिलती हैं| 


39383 
पाठ ७ 
१. “हुआ सवेरा ! 

रात गयी अब हुआ सबेरा, 

: सूरज निकला मिटा अंधेरा। 

पूरब में है लाली देखो, 

. सूरज की यह थाली देखो। 
किरणें कैसी चमक रही हैं, 
सोने की सी दमक रही हैं । 
चिढ़ियाँ सब चहचहा रही हें 
मीठी बोली सना रही हैं। 


रंग बिरंगे फूल खिले हैं, 
ठंड़ी हवा से गले मिले हैं । 
_ तितली मौरे घूम रहे हें, 
मस्ती में सब झूम रहे हैं । 
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कोयल केसी बोल रही है, 

खुश होकर पर खोल रही है। 

आओ, हम भी राग सनावें, 

उछले कूदें, खुशी मनावें । 
मिटना उछलना रंग-बिरगा खुशी मनाना 
कोयछ अंधेर झूमना चहचहाना 
भोरा सजना चमक. थालो 
सूरज तितली मस्ती. पूरब 
गले छगना किरणें. पर 


अभ्यास 
जवाब दो $--- 
१. खबेरे के वक्त का वणन दस वाक्यों में करो । 
२. खबेरे के वक्त सूरज केसा रहता है? 
प्रयोग करो :-- 
चमक ; चहचहाना; हरियाली: गले मिलना: मस्ती: 
खुशी मनाना | 


पाठ ८ 


बाज़ार में--१ 
सारी मिंच खाजू “ -तोले 
आटा 'तराजू.. शकर . तेल 
गुड़ नपुआ इमली नमक 
बेसन. नाप गेहूँ. आधा 


माँ :- जयराम, इधर आओ देखो कल दीपावली 
है। बाज़ार जाकर कुछ चीज़ें खरीद लछाओगे ! 
जय :- खरीद लाऊंगा माँ। क्या कया खरीदना है ? 
माँ ;- यह देखो मैंने इस पर लिखा है। यह 
सब खरीद छाओ । यह लो दस रुपये । मणि को 
भी साथ ले लेना । 
जय :- अच्छी बात है माँ | चलो, मणि । 
मणि :- भैया, हम पहले कहाँ जाय॑गे ! 
जय :- पहले हम पँसारी की दूकान पर जायेंगे | 
मणि :- वहाँ क्‍या क्या खरीदेंगे 


96 
जय :- वहाँ हम आटा, दाल वगेरह खरीदेंगे । 
(पंसारी के यहाँ) 
जय :- (दूकानदार से) अजी, आपके यहाँ गेहूँ 
का आटा है! 


पेंसारी :- हाँ, कितना चाहिये भेया ? 

जय :- एक बीस दीजिये। बेसन भी आधा बीस 
चाहिये | आपके यहाँ अच्छी दाल है? 

पंसा ;- हाँ, है। एक रुपये की एक पड़ी है। 

जय ;- दो पड़ी दाल दीजिये । गुड़ भी एक बीस 
दीजिये । 

मणि :- क्‍यों भेया, खाजू नहीं खरीदेंगे ? 
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जय :- हाँ खाजू खरीदेंंगे । अजी, चार आने का 
खाजू दीजिये । 

मणि ;- क्‍या यहाँ सब सामान तोलकर देते हैं ? 

जय :- चावल, दाल, नमक, तेल वगरह ओर 
सभी अनाज नपुए से नाप कर देते हैं। इमली, 
मिचे, गुड़, शक्कर, खाजू , आटा ये चीज़ें तराजू से 
तोल कर देते हैं । 

पंसारी ;- अच्छा, यह लो तुम्हारी चीज़ें । 

जय :- यह लीजिये दस रुपये का नोट | बाकी 
पैसे दीजीये । 

मणि ;- भेया अब हम कहाँ जाय॑गे ? 

जय :- अब हम फल ओर तरकारी खरीदेंगे । 


अभ्यास 
जवाब दो :-- 
१. पंखारी की दूकान में क्या कया मिखता है? 
२. कौन सी चीज़ें नपुण से नापकर बेचते हें ? 
. कौन कौन सी चीज़ें तोलकर बेचते हैं? 
इनको वाक्यों में प्रयोग करो :-- 
खरीद, नाप, तोल 
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प्रटिटडिक छह 
मौलवी साहब की दाढ़ी... 
उपदेश दाढ़ी सिसक गोर याद 
गड़रिया हिंलना संसार मर रो 
एक बार एक गाँव में एक मोलबी साहब आये | 
वे बहाँ रोज़ लोगों को उपदेश देते थे। कह्टे लोग 
उनके उपदेश सुनने के लिये आते थे। उनमें एक 
_गड़रिया भी था । 
मोल्वी साहब अपना सिर हिला हिलाकर उपदेश 
सुनाते थे। मोलबी साहब की लंबी दाढ़ी थी। 
जब बे सिर हिलाते थे तब दाढ़ी भी हिलती थी । 
एक दिन मोलबी साहब ने देखा, गड़रिया सिसक 
सिसक कर रो रहा है। तीन चार दिन तक यही 
होता रहा। मोलबी साहब ने सोचा--.“ यही एक 
आदमी मेरे उपदेश गोर से सुनता है? । इसलिए 
उन्होंने उस आदमी को बुलाकर पूछा, “ क्योंजी,, 
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संसार के पापों ओर कष्टों के बारे में मैंने बताया । 
तुम क्‍यों इस तरह रोते हो १” 

गड़रिये ने जवाब दिया “ जनाब ! मेरे पास 
एक बकरी थी.। वह मुझे बहुत प्यारी थी। 
उसकी दाढ़ी भी आपकी दाढ़ी की तरह लंबी थी । 
वह अपनी दाढ़ी हिला हिंलाकर घास खाती थी । 
चार रोज़ पहले बह मर गयी। आपकी दाढ़ी जब 
हिलती है तब मुझे उस बकरी की याद आ 
जाती है। इसलिये में रोता हूँ?” 
42 अभ्यास 
जवाब दो :-- 
१. भौलवी साहब गाँव में क्या करते थे !? 
२. गड़रिया रोज़ क्‍यों रोता था? 
३. गंड़रिया रोने छगा तो मौलवी साहब ने क्‍या 


सोचा ? 
७. गड़रिये ने क्या जवाब दिया / 


यह कहानी मौलवी साहब के शब्दों में कहो । 


इन पर ध्यान दो :-- | 
यह + ही 5 यही : वह + ही -- वही 
यहाँ + ही ८- यहीं वहाँ + द्वी -+ वहीं 


>> अर सयाका्म-मकक+ननक> >$८०+ ये 
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पाठ १७० 


बाज़ार में--२ 
सब्जी बिकना चुनना भाजी 
मण्डी महँगा. बिलकुल भाव 
धोखा. दज्जन मुलायम नारंगी 
जय ;- चलो मणि, अब हम सब्ज़ी मण्डी में 
जाकर तरकारियां खरीदेंगे। उसके बाद फलों की 
दूकान में जाकर कुछ फल खरीदेंगे । 
(फलों की दूकान में) 
दूकानदार :- आइये बाबूजी ! आपको क्‍या 
चाहिये ? 
जय :- हमें केले चाहिए। आपके यहाँ पहाड़ी 
केला है ! 
दूकान ;- हाँ है, कितना चाहिए ! 
जय ;- पहले यह तो बताइये, केला कया भाव 
बिकता है ! 
दूकान ;- आठ आना दजेन । 


3] 

जय ;- बहुत महंगा है। छः आना दजन में 
देंगे ! 
दूकान :- देखिये कल दीपावली है न । दो दिन के 
बाद आइये, सस्ते में देंगे । 

जय :- अच्छा, दो दर्जन दीजिये । नारंगी 
क्या भाव है? 

दूकान ;- यह बड़ी नारंगी डेढ़ रुपया दरजन है। 

जय :- एक दज्जन दीजिये। अच्छा सा चुनकर 
दीजिये। यह लीजिये पेसा । 
.. जय ;- चलो मणि, अब हम तरकारी खरीदने 
जायेंगे । 

(तरकारी की दूकान में) 

जय :- देखो मणि, यह सब्जी मण्डी है । 

मणि ;- यहाँ तो सब तरह की तरकारियां है ! 

जय + हाँ, यहाँ रोज़ ताज़ी तरकारियाँ आती हैं । 

मणि :- भैया, एक बार मण्डी में घूमकर देखेंगे । 
यहाँ देखो भैया, कितने अच्छे बेंगन हें! 
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जय ;- (दूकानदार से) बैंगन क्‍या भाव है! 
दू:- छः आना वीस है, कितना दूं?! |... 
... जय ;- एक बीस देना । आंधा बीस शिण्डी 
भी देना। देखो ठोक ठोक तोलकर देना। 

दूं ;- बिलकुछ ठीक तोलेंगे बाबू | आपको धोखा 
नहीं देंगे। द क्‍ 

जय :- भिण्डी ओर बैंगन मुझायम चुनकर देना। 

जय :- (दूकानदार से) एक वीस आह देना । 
यह लो सब का पेसा। 

जय ;- मणि ! अब चलो । वहाँ चलकर दो चार 
नारियल भी खरीदेंगे | आज रात के लिये थोड़ी सी _ 
भाजी भी खरीदेंगे । 


अभ्यास 
जवाब दो :-- 
सब्जी-मण्डी में क्या मिलता है 
तुम कहाँ जाकर तरकारी खरीदते हो ?. 
ज़्यराम ने फ्या कया तरकारियाँ खरीदीं ? 
जयराम ने तरकारियाँ ओर फल फिसलिए खरीदे ? 


७& 4० 0७ ,७ 


संख्या अपढ मेल चलाना वक्त 
मरम्मत हालत खुधार आपस में. धंधा 


भारत में गाँवों की संख्या ज़्यादा है। गाँवों के 
लोग ही शहरों के लिए अनाज तैयार करते हैं। 
लेकिन गाँवों में ज्यादातर लोग अपढ़ हैं । हमें. 


गाँवों का सुधार करना चाहिये | 
2--[..8 
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गाँव के लोगों को शिक्षा देनी चाहिये । हर 
गाँव में एक पाठशाल्ञा होनी. चाहिये । गाँव के बड़े 
लोग जो अपढ़ हैं, उनके लिए रात्रि-पाठशालाएं 
चलानी चाहिये। हर गाँव में एक अस्पताल चाहिये।. 
गाँव के लोगों को सफाई के बारे में समझाना चाहिये । 

गाँवों में ग्राम-पंचायत होता है। ग्राम-पंचायत 
गाँव की सफाई, तालाबों ओर सड़कों की मरम्मत 
वगरह करता है। 

गाँव के लोगों को अपनो सब चीजें गाँव में 
हो तेयार करनों चाहिये। आपस में मेल के साथ 
रहना चाहिये । गाँवां के पुराने धंधों को नहीं 
छोड़ना चाहिये । 
जन के कं अश्यास 

१. गाँवों का सुधार दिख तरह करना चाहिये । 

२. श्राम पंचायत कया काम करता है ? 

३. गाँयों से शहरों को क्या लाभ है? 


इनको वाकयों में प्रयोग करो ३-+ 
पढ़ा-छिखा, अपढ़, वक्त, मरम्मत, मेल 
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बेल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी से पास की जगहों में 
जा सकते हैं। लेकिन दूर के शहरों में .जाने 
के लिए मोटर गाड़ीं .या. रेल गाड़ी की जरूरत 
होती है | रेल गाड़ी में सेकड़ों लोग बैटकर 
यात्रा कर सकते हैं । 
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रेल गाड़ी में कई डिब्बे होते हैं। सब डिब्चों के 
आगे “ एंजिन ” रहता है। रेल गाड़ियों के चलने के: 
लिए ज़मीन पर लोहे कीं दो पटरियां रहती हैं [ 

रेल गाड़ियाँ रेलवे स्टेशनों में आकर खड़ी होती 
हैं। वहाँ हम पेसा देकर टिकट खरीदते हैं । टिकट 
के बिना रेल गाड़ी में यात्रा करना गुनाह है। 

बहुत तेज़ चलनेवाली एक रेल गाड़ी होती है । 
इसके लिए मामूली गाड़ी से अधिक पेसा देना पड़ता 
है। रेल गाड़ियां रोज़ नियत समय पर आती हैं ओर 
रवाना होती हैं। 

सिफ माल (सामान) ले चलने के लिए भी 
एक रेल गाड़ी होतीं है। उसे माल-गाड़ी कहते हैं । 
माल गाड़ियों से अनाज, कपड़े बगेरह चीज़ें जल्दी 
आ जाती हैं । 
आअवाय दो :-- 

१. रेल गाड़ी केसे चलती है ? 


२. रेल शाड़ी से क्या क्या फ़ायदे हें? 
३. माल गाड़ी किसे कहते दें ? 


अभ्यास 
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पाठ १३ 
क्‍ समुद्र ल्‍ 
गिर गहरा. स्वास्थ्य लहर 
जहाज़ मछली  सुखाना आवाज़ 
निकाल पकड़ मोती मूंगा 
हमारे देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये 
नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं । 


समुद्र से कई छाम हैं। समुद्र पर जहाज़ 
चलते हैं। इन जहाज़ों से एक देश से दूसरे देश को 
लोग याला करते हैं। जहाजों में व्यापार को चीजें 
दूसरे देशों को भेजते हैं । 

समुद्र बहत गहरा होता है। समुद्र के अन्दर 
बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं। छोग समुद्र से 
मछलियों को पकड़ते हैं। मछली खाने की चीज़ों 
में एक है । बड़ी मछलियों से तेल निकालते हैं। यह 
तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 


मनुष्य के भोजनः के लिए सब से ज़रूरी चीज़ 
नमक है। यह नमक समुद्र से ही मिलता है। 
समुद्र के. पानी को धूप में सुखाकर नमक तैयार 
करते हैं | समुद्रों में मोती, मूंगा वगेरह मी मिलते हैं। 


समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं । इन लहरों 
से हमेशा बड़ी आवाज़ सुनायी पड़ती हे । 


अभ्यास 
जवाब दो ;-: 
१. समुद्रों से हमको क्या क्या&लाभ हें? 
२ भोजन के लिए सब से ज़रूरी चीज़ क्‍या है ? 
३, नप्तक केसे मिलता है? 
. ४. मछलियों से क्‍या फ़ायदा है? 
इन वाक्यों को"पूरा करो :-- 
१, भोजन केलिए -- ज़रूरी - है । 
२. समुद्र पर -- चलते हैं । 
. ३. समुद्र के पानी को से नमक मिलता है । 
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गुर हक 6 ीगोपाठ किए 

मेजर बचपन ग़लती सत्य बुरा 
प्या इशारा लिखाना मानना छिपाना 
. महात्मा गाँधीजी का नाम सब लोग जानते हैं । 
हम उनको प्यार के साथ “बापू! 
कहते थे। बापूजी संसार के सब 
से बड़े महापुरुष माने जाते हैं । 
वे केसे इतने बड़े बन सके ! 


जज. वबापूजी भी हमारी तरह कभी 
लड़के थे। लेकिन वे बचपन से ही अपने चरित्र को 
सुधारने में छगे | वे अपनी गलती को मंजूर कर लेते 
थे। वे कहते थे कि गछतो को छिपाना बड़ा पाप है। 

बापूजी सद्य को ही इंश्वर मानते थे। बचपन 
से ही सत्य पर उन्हें विश्वास था। एक बार उनके 
दर्ज में अध्यापक लड़कों से कुछ लिखा रहे थे । उस 
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समय इन्स्पेक्टर वहाँ आये । गाँधीजी ने कोई शब्द 
गलत लिखा था। अध्यापक ने गाँधीजी को वह 
शब्द ठीक लिखने का इशारा किया | उन्होंने एक 
लड़के की स्लेट भी इशारे से दिखाई। मगर गाँधीजी 
इस तरह नाम पाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी 
गलती वेसे ही रखी । 

बापूजी कभी किसी को बुरा नहीं कहते थे। सबसे 
प्रेम करते थे। वे अपने शत्रु से भी प्रेम करते थे । 
इसी से वे सब के प्यारे बापू बने । 

लड़को ! अब तुमको मालूम हुआ कि बापूजी 
केसे महात्मा बने ! 

४ अभ्यास 

जवाब दो :-- 

१. गाँधीजी किसे बड़ा पाप समझते थे? 

२. बापूजी ने अपनी ग़रूती को क्‍यों नहीं ठीक किया ? 

३. गॉाँधीजी खब के प्यारे बापू कैसे बने ? 

४. गाँधीजी में कौन कौन से अच्छे गुण थे ? 
इन वाक्यों फो पूरा करो :-- 

गाँधीजी -- बचपन से ही --- पर विश्वास था । 


बापू सत्य फो -- मानते थे। 
बापूजी किसी को -- नहीं कहते -- । 


4 
पाठ १५ 
' एक वक्त में एक काम * 
है काम के वक्त काम अच्छा, 
ओर खेल के वक्त खेल अच्छा । 
जब काम कां वक्त हो करो काम, 
भूल से भी खेल का न लो नाम । 
हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, 
_कूदो फांदों कि डंड़ पेलो । 
छोड़ो नहीं काम को अधूरा, 
बेकार है जो हुआ न पूरा । 
जब काम में ओर काम छेड़ा, 
दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा । 
है काम के वक्त काम अच्छा, 
ओर खेल के वक्त खेल अच्छा | --इस्माइल 
डंड पेलना बेकार बखेड़ा छेड़ना 
फांदना भूल अधूरा कूद्ना 
इस पद्य का सारांश सरल भाषा में लिखो। 
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पाठ ९ऋ 
“कातिक ? का त्योहार 
त्योहार विवाह पूर्णिमा दीप 
कुशझछ.  लड़ाईे - उपहार . पत्नी 
भेज ॥: 8 कहानीक | जलाना 


दक्षिण भारत में कातिक पूजा का त्योहार बड़ा 
मशहूर है। “कार्तिक? का त्योहार कार्तिक मास में 
& पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। उस दिन 

घर घर खूब दीप जलाते हैं । उत्तर 
भारत में दीपावली के दिन दीप जलाते 
हैं। लेकिन दक्षिण में “कार्तिक? के 
। दिन दीप जलाते हैं। उस दिन श्री 

बा कार्तिकेय की पूजा होती है। 


. उस दिन खियां कार्तिकेय की पूजा करती हैं। 
बे अपने भाइयों का कुशल मनाती हैं। भाई उस 
दिन बहनों को उपहार भेजते हैं | कार्तिक के बारे में 
एक कहानी है। 


द 4छ 
श्री. कार्तिकेये की दो पत्नियां थीं। उनमें एक का 
. नाम “ बह्ली ” था। बह्ली एक पहाड़ी राजा नेबी 
* की बेटी थी। वह्ली के सात भाई थे । उस घर में 
/ &बह्ली” ही एक लड़की थी। इसलिए सातों माई 
| वल्ली को बहुत प्यार करते थे । 


है वल्ली बचपन से ही कातिकेय की पूजा करती थी । 
वह कहती थी कि में कार्तिकेय से ही विवाह करूंगी । 
जब बल्ली की उम्र बढ़ी, तब कार्तिकिय उससे शादी 
करने आये। वे अपना वेष बदल कर आये। कार्तिकेय 


ओर बह्ली के भाइयों में लड़ाई हुईं । सब भाई मर 
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गये । तब कार्तिकेय ने अपना असली रूप दिखाया । 
वहीं बल्छली ओर कार्तिकेय का बिवाह हुआ। बच्ली ने 
उस समय कार्तिकेय से कहा “मेरे भाइयों को जिल्ल 


दीजिये? । ऐसा ही हुआ । 
उस दिन से बहनें कार्तिकेय की पूजा करती हैं। 
अभ्यास 
जवाब दो :-- 
' कार्तिक ' का त्योहार हम कैसे मनाते हैं? 
उत्तर भारत में कब दीपालंकार करते हैं ! 
“ कातिकेय ' किसके बेटे हैं 
बी किसकी बेटी हें ! 
वल्ली के भाई केसे जी उठे 
“कार्तिक ' का त्योहार क्‍यों मनाते हैं? 
इनपर ध्यान दो -- 
(अ) कातिक के दिन; दीपावली के दिन, इतवार के 
दिन, पूर्णिमा के दिन- वगैरह 
(आ) त्योहार मनाना, कुशल मनाना, जलसा मनाना, 
छुट्टी मनाना, खुशी मनाना--बगैरह 
(ह) मारना >< जिछाना; प्रकट होना >< छिप जाना; 
जीना > मरना; जलाना > बुझाना; 
फिसी त्योहार के बारे में पंद्रह वाक्य लिखो | 
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| शहरी जीवन 

» कचहरी भीड़ आउंबर खर्चीला 
० ४ सुविधा फिर भी बढ़ाना तंगी 
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है... हमारे देश में कई बड़े बड़े शहर हैं | मदरास, 

.. बंबढे, कलकत्ता, इलाहाबाद, दिल्ली बगेरह कुछ बड़े 

. शहर हैं। 

..  हहरों में बड़े बड़े मदरसे, कालेज, अस्पताल, 
सरकारी दफृतर, कचहरी, आदि होते हैं । शहरों में 
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हमेशा बड़ी भीड़ रहा करती: है। वहाँ बड़े बड़े मकान 
होते हैं। वहाँ बहुत से मकान होते हैं | फिर भी 
रहने' कें लिए जगह की तंगी रहती है | इसलिए 
लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता । शहरों में 
खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं । 

शहर के लोग आडंबर अधिक बढ़ा लेते हैं । 
इसलिए उनका जीवन बड़ा खर्चील्ा होता है । 

शहरों में कई सुविधायें भी हैं । वहाँ ऊंची शिक्षा 
की सुविधा है । गाँवों में यह बात नहीं हो सकती । 
शहरों में रहने से विद्याथियों को कई बातों का अच्छा 
अनुभव होता है । 

अभ्यास 


जवाब दो १७०. ५ 
द . शहरों में क्‍यों लोगों की भीड़ रहती है / 
शहरों में घरों की तंगी क्‍यों रहती है 
शहरों में चीज़ें क्यों महंगी रहती हैं! 
शहरों के लोगों का स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं रहता ? : 
शहर का जीवन खर्चोीछा क्‍यों होता है ? 
शहरों में कया क्‍या खुविधायें हैं ? 


ही की 8८ ७0 (७ 2७ 


फील्ड शू८टक 5 
: चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 
पूर -खोना ... . होशियार. लगातार 
होनहार शराब आदत: . इच्छा 
भरोसा तरक्की... विवेकी रोक 


“राजाजी? का नाम कोन नहीं जानता है! 


» उनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है । 


उ्ु 


राजाजी ने इस देश की बड़ी सेवा की है । 


राजाजी मदरास प्रांत के सेलम जिले में सन्‌ 
१८७८ में पेदा हुए। बचपन से ही वे बड़े होशियार 
थे। अपना समय कभी नहीं खोते थे । हमेशा कुछ 
न कुछ पढ़ते थे । उनमें कुछ न कुछ नया विषय 
सीखने की इच्छा थीं। अध्यापक कहते थे कि यह 


बड़ा होनहार लड़का है । 


राजाजी हरिजनों कीं सेवा करते थे | टोगों में 
शराब पीने कीं बुरी आदत थीं। उसे भी छोड़ने का 
उपदेश देते थे । 
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राजाजी बहुत बडे वकील थे। गान्धीजीं के 
उपदेश से राजाजी ने वकील को काम छोड़ दिया । 
तब से लगातार , 
देश की सेवा करते 
हैं। राजाजीं पर 
गांधीजी को 
पूरा भरोसा था । 
राजाजीं ने मदरास 
प्रांत में शराब को 
रोका, ओर हरिजनों 
को खूब तरक्की की । 
राजाजीं बड़े विवेकीं 
हैं, उनकी बुद्धि बड़ी 


भभ्यास 


१. राज़ाजी कहाँ पैदा हुए ? 
२. राज़ाजी बचपन में कैसे थे ! 
राजाजी फैसे बड़े बने ? 


रत 


पाठ १९ 

केले का पेड़ : 
की विदा तनाज़ाबल कच्चा. पका | 
। फ्ता गंध हिस्‍सा वकल 


केले का फेल सब को पंसन्द है। हमारे देश में 
केला बहुत पेदा होता है। विदेशों को भी केले का 
- फल भेजते हैं । 
केले का सब हिस्सा उपयोगी है । पक्का केला हम 
खूब खाते हैं। कच्चे केले की तरकारी बनाते हैं। केले 
के पत्तों में भोजन करते हैं | केले के पके पत्ते को 
सुखाकर भी रख लेते हैं। केले के पेड़ का तना 
हैं मोटा होता है। तने के ऊपर बक्कल होतीं है। 
. बक्कल से नार निकालते हैं। उस नार से माला 
गूंथते हैं। केले के फूल की भी तरकारी बनाते हैं । 
। । मद्रास प्रांत में केले की खेती खूब होती है । 
. केले की कई जातियाँ होती हैं। लाल केला, हरा 


--4 


80. 
केला, मदरास प्रांत का- पहाड़ी केला ', मलबार का 
“ नेद्रंगाय” ये सब प्रसिद्ध हैं। 


० + ...... अभ्यास . 
' जवाब दो :-- 
१. केला इस प्रांत में कहाँ कहाँ पदा होता है ? 
२. केले के सब हिस्से किस तरह उपयोगी हें ? 
. ३. केले की कुछ जातियों के नाम कहो । 


3] 
भिल्ु.. छान पाठक 
क्‍ 'बाग़ की सैर '--पथ 

७... आओ आओ, बाग में जायें, 

*.. बाग में जायें, दिल बहलायें।... 
बाग की क्यारी क्यारी देखें,, --- 
कलियाँ प्यारी प्यारी देखें। 
चलकर देखें फूल रंगीले, 
फूल रंगीले, नीले पीले । 

मीठे मीठे मेवे चक्खें, 
कुछ खा लें, कुछ जेब में रख लें। 

है जेब में रखकर घर को लायें, 

| अब्बा और अम्मा को खिलायें। 

आओ आओ, बाग में जायें, 
बाग में जायें, दिल बहलायें । 
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दिल बहलाना रंगीला नीला क्यारी 
चखना पीछा मेवा कलियाँ 


अभ्यास 
जवाब दो :-- 
१. बाग् की सेर करते समय दम क्या क्या देखते हें १ 
२. तुम्हारे शहर में कौन सा मशहूर बाग् है ? 
चाक्‍्यों में प्रयोग करो $-- 
दिल बहलाना; .चखना; खिलाना; 


58 
पाठ २१ 
. तीन बन्दर 
चोनी खिलोना बन्दर कुम्हार 
बुराई ढेंकना मामूली बन्द कर 


जयराम;- पिताजी, .आपकी मेज पर क्‍या है ? 
पिता :- यह एक नया खिलोना है। में आज 
ही दूकान से खरीद लाया । 
जय :- ये तो बन्दर हैं ! 
; पिता :- नहीं बेटा । ये मामूली खिलोने नहीं हैं। 
ये बहुत अच्छे चीनी खिलोने हैं । 
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जय :- क्या, चीनवाले ये खिल्ओोने बनाते हैं ? 

पिता :- हाँ, चीन के कुम्हार ऐसे खिलोने खूब 
बनाते हैं। चीनी लोग खुशी खुशी इन्हें खरीदकर ले 
जाते हैं । 

जय :- येतीनों बन्दर कया कर रहे हैं, पिताजी ! 

पिता +- पहला बन्दर कानों को बन्द करके बैठा 
है। वह कहता है, "में किसी की बुराई नहीं सुनूंगा | 
वह तुमसे भी कहता हे, तुम किसी की बुराई 
मत सुनो । 

जय :- दूसरा बन्दर क्‍या कर रहा है, पिताजी ! 

पिता :- दूसरा बन्दर आंखों को बन्द करके बैठा 
हैन? वह कहता है में किसी की बुराई नहीं 
देखूंगा, तुम भी किसी की बुराई मत देखो ।? 

जय :- ओर तीसरा बन्दर क्या कहता है, पिताजी ! 
. पिता :- तीसरा बन्दरा मुँह ढँककर बताता हे 
में किसी की बुराई नहीं कहंगा, तुम भी किसी की 


हु 
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बुराई अपने मुँह से मत कहो / अब बोलो, यह केसा 
खिलोना है? 
:- यह बहुत अच्छा खिलोना है, पिताजी । 
पिता :- ओर एक बात तुमको मालूम है! 


बापूजी को ये खिलोने बहुत पसन्द थे । वे अपनी 
. मेज़ पर हमेशा इन्हें रखते थे । 


जय :- ये खिलोने हमको अच्छे उपदेश देते हैं, 
पिताजी । 


अभ्यास 
जवाब दो अब 
१. चीनी बन्दर कया उपदेश देते हैं / 
२. बापूजी को 'चीनी बन्द्रों का खिलीना” क्‍यों पसन्द था 
३. “चीनी बन्द्र ' पाठ को बातचीत के बिना लिखे। 
चाक्‍्यों में प्रयोग करो:-- 
मामूली बुराई ढ्कना 
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पाठ २२ 
हमारा देश--पथय 
. हिन्दुस्तान है देश हमारा, 
जान से अपनी हमको प्यारा। 
हिन्दू , मुस्लिम, सिख, इंसाई, 
आपस में हैं, भाई भाई ॥ 
एक के दुख में सब हों साथी, 
सब की खुशी में सब हों साथी । 
देश का मिल कर, काम करेंगे, 
जग में रोशन नाम करेंगे ॥ 
' ४ संकलित ” 


जान, प्यारा, आपस में, साथी, रोशन 


अभ्यास 


१. यह पद्य ज़बानी खुनावें। 
२. इस पद्य का मतलब सरल हिन्दी में लिखे । 
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पाठ २३ 
आलसी नोकर 
मालिक नोकर बिस्तर बिल्ली 
क्ना भींगना बत्ती बुझाना 
तुरन्त झट ठेड लगना 
एक घर में एक नया नोकर रखा गया। रात 


कार के- मालिक बिस्तर पर-लेटेओ । +>नोकर भी 


थोड़ी दूर पर लेटा था। मालिक ने नोकर से 
कहा “बाहर जाकर देखो, पानी बरसाता है या नहीं।! 
नोकर ने उठे बिना हीं जवाब दिया, “ अब भी पानी 
बरस रहा है। मालिक ने पूछा, “ तुम उठे हो नहीं। 
तुमको केसे मालूम हुआ ??  नोकर ने कहा “अभी 
यहाँ एक बिछी आयी। मेंने उसे छूकर देखा। 


बह भींगी थी ।! 


थोड़ी देर के बाद मालिक ने फिर कहा, "में 
सोना चाहता हूँ । उठकर बत्ती बुझा दो।” नोकर ने 


: तुरन्त कहा, “आप कपड़े से मुँह ढैंक कर सोइये । ? 
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ओर थोड़ी देर के बाद मालिक ने नोकर से कहा, 
“ठंड लगती है, खिड़कियों को बन्द कर दो ७ अब 
नौकर ने झट जवाब दिया, 'मैंने दो काम कर दिये, 
आप भी एक काम कीजिये ।!? 


अभ्यास 
जवाब दो ४+-- 
१, मालिक ने नौकर को क्या क्‍या काम दिये ? 
२. नौकर को कैसे मालृम हुआ कि पानी बरस रहा था ? 
३. 'आलखी नोकर' की कहानी मालिक के शब्दों में कहो । 
इस तरह शुरू करो :--'मेरे घर में एक नया नौकर रखा 
गया।' 


5 अर । लो 24 न रु गीत लक + अ्की - - 3 ही 8 कली कह. 0 ० 
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पाठ २४- 
सिनिमा 
लड़को ! तुम लोगों को सिनिमा देखना पसन्द 


, हैन? जानते हो सिनिमा की तस्वीर कैसे दिखाते 


हैं ? पहले लोग कहानी का अभिनय करते हैं । उस 
& हल अभिनय की तस्वीरें मशीनों 
| प्ले लेते हैं। इन तस्वीरों 
* को “फिलिमः कहते हैं । यह 
॥ फिलिम बहुत लंबा होता है। 
248 एक कहानी की फ़िलिम 
* + | में हज़ारों छोटे छोटे 
४ 
चित्र होते हैं। उस 
फिलिम को एक मशीन में 


| 


॥ 


* रख कर घुमाते हैं। यह मशीन फिलम की छोटी 
तस्वीर को बड़ी बनता है। वहीं बड़ी तस्वीर कपड़े 
के परदे पर हम देखते हैं। यह मशीन फ़िलिम को 
तेज़ी के साथ चलाता है। यहाँ इसी मशीन का 
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चिल है । इस मशीन का नाम प्रोजेक्टर है। तुम 
जब सिनिमा देखने जाओगे, तब एक बार यह मशीन 
भी देखों*। क्‍ 
आजकल सभी हराहरों में सिनिमा होता है। 
छोटे गाँवों में भी सिनिमा होता है। लोग अक्सर 
सिनिमा देखते हैं। लेकिन बार बार सिनिमा देखना 
बुरा है। छोटे छड़कों को बार बार सिनिमा नहीं 
देखना चाहिये। स्कूलों में कभी कभी सिनिमा 
दिखाते हैं। उनको ज़रूर देखना चाहिये । 
अभ्यास 
जबाब दो मल 
१: फ़िलिम की तस्वीर को फीन सा मशीन हमें दिखाता है ” 
२ प्रोजेक्ठर क्या है ” वह क्या करता है ? 
इन राब्दों को वाक्‍यों में प्रयोग करो :-- 
अक्सर बार बार कभी कभी घुमाना आपस में 
इनको सीखो ३-- 
घूमना-घुमानाः बुझना-बुझानाः 


6] 
. पाठ २५. 
अप्पाजी का न्याय 
चंतुर * “हाथी + /सिहाई।5 
हिसाब. बांटना . सवार हो 
क्‍ कतार तारीफ बेटवारा 
कृष्णदेव राय के एक मली थे। उनका नाम 
 अप्पाजी राव था। वे बड़े विवेकी ओर चतुर थे। 
उनके चातुये की एक कहानी सुनो । 
एक बार एक धनवान आदमी मर गया | उसके 
तीन पुल थे | उस घनवान के पास सलह हाथी थे। 
मरने से पहले धनवान ने कहा था 'मेरे हाथियों में 
बडे पुल को आधा हिस्सा, दूसरे को एक तिहाई 


3 ह ओर तीसरे को नवाँ हिस्सा: देना ॥ - छड़के इस 


हिसाब से हाथियों को नहीं बांध सके । तब तीनों 
अप्पाजी के पास गये । 

अप्पाजी राव अपने हाथी पर सवार होकर आये। 
सलह हाथी एक कतार में खड़े थे। अप्पाजी ने 
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अपना हाथी भी उनके पास खड़ा किया । लड़के 
खुश हुए कि हमको एक ओर हाथी मिल रहा है। 
अब अठारह हाथी वहाँ खड़े थे । 

अब अप्पाजी ने पहले छडड़के से कहा, “तुम इनमें 
से आधा हिस्सा ले छो ।? उसने नो हाथी ले लिये। 
दूसरे ने भी एक तिहाई हिस्सा, छः हाथी ले लिये । 
तीसरे ने नवाँ हिस्सा, दो हाथी ले लिये । अप्पाजी 
का हाथी बाकी रह गया.।. वे उसपर सवार होकर 
वापस चले गये । बंटवारे से छड़के खुश हो गये । 
लोगों ने अप्पाजी राव की तारीफ की । 


अभ्यास 
जवाब दो :-- 

१. धनवान के पास फितने हाथी थे ? 

२. धनवान ने हाथी किस हिसाब से बांटने को कहा 


३. अप्पाजी राव ने किस तरद्द हाथियों का बेटवारा किया? 
इन शाब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ :-- 


चतुर, बांठना, बंठवारा, क़तार: तारीफ़ 
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